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अकाराक 

ट्वा परवान र 

पहिल सेम | ` वप्रा ठेमाहे 

आतुदुत्ति हो बा अभिन्‍्यवित मै।लिक्ताक दाबी फेश्रो नदि कंए. राकेछ। 

कोने! स्तर पर नहि | जीवम में की नव भिक र. की पुरान, तंकरों निय 

इरव किन्‌, |, सस्थक शिला पर इसिद्वारो - घसाइत असाइत बिलु भए 

fr । जानि नहि भिलुरर ओ खॉकक वततन गे कतेक प्रत्यावत्तम 

हैंक। परन्तु एतेक भरि सत्य जे समयक पणर हर जे .दबि गेल ते "पुरान? 

क आ जंकर प्रतिङ्ल बसाते नहि यहए से “नब' ।, एद्ि संग्रमे शुगधर्म 

श स्थानीय रंगक निखार कहीँ भरि उतस्ल श्रद्धि तकर निर्णय ररक 

क्र्वाधिफार: अधिकार श्रपनहि के भ्रष्ठि । दमर पहिल कविता-संग्रइ 'सोनदाइक चिट्ठी! ।॥ 

कविक दीन | बहश बहराएल तहा मैथिली जगत्‌ मे ओकर रंग विरंगक टिप्पणी भेल; [| 
वर उहले करब एतए. प्रयोजनीय नहि इना जाइछ | सुदा, अपन | 


| 
पहिल संग्रह से इम पूर्ण सन्तुष्ट छलहुँ रा? पाठक लोफनि में को ततेक लोक- ) 
प्रिय रिद भेल जै उस्छादित भ5, कए थाइ दोसरो संग्रह दए रहल छौ । 

आदरणीय प्रोफेसर श्री हरिमोहन भा जी के हम साहिस्य-प्रशयनक छेत्र | 
में अपन दिशा-निरदेशक मनेत छिऐेम्हि। ते हुनका मैं उऋण नादि गए | 
वत छौ । क्विताक शब्द-योजना गे अपन एहिणी श्रीमती मभाइती भा, 
बी० ४० आर्य से बहुत झुफाओ मेटल अछि । मुदा हुनका की धन्यवाद 
|दिपेन्दि ! आवरण शिहपी भी प्रशान्त के सेहो नदि निसार ठत छिहेन्डि जे 

जा ७: 3 | 


एतेक कार्य ब्यस्तता रहित र्ण तः जन्दि । बन्चुकर भी देला 
अखाद सिर ( पढना हाइँकोट') तथा भी इन्द्रकान्त का (कार्यालय सथि 
चेतना उमिहि) एहि संग्रद के करन लेख सादिन दोर! दैत रहलाद बे 
दिनहुँ प्रति अरन आगार मट करेत छी। सा मे ढुक्क परिवाम 
माइनजन श्री अर्जुन ठाकुर छे घन्याद दैत छिएेन्दि जे मैथिली प्रकाश 
दिशि अगाढ श्रतुराग येखश्रोलनिद अछि। आदर्श प्रेरक स्वत्वाधिका। 
अ सदेव बाबू सेदो धन्यवादक पाल थिकाइ के एसेक कम समय ने तल 
पूर्वक दोषी बहार कए सकलाद । 
हरबड्टी मे जे प्रेतक त्रुटि रहि गेल आड़, तदव क्षमा आयौँ छी । 
कार्तिक धवल त्रयोदशी भी गोपालजी भा “पोषे 
वियाएति स्मृति दिवस २९-९१-१६ 
शकः १८८८ 


प्र डहाटदी इजोरिआ में 


५ चाह वर्षक बाद सामुएक यात्रा 


[ग र्म 
है कि कोकिल आजु युग मे दवा जे होइतहुँ 


यथार्थ 


ल्पना 
विज्ञुलिक दिमाग 
आ! चन्द्रक जाँत 
भारतक भादि से 
खोनदाइक नव चिट्ठी हि 
उपलब्धि 

सचुक्खक अस्तित्व 


शौर्य में ककरो से उनैस नदि 

जवान के सन्ब्रोधित गृदिणीक दू आखर 
प्रयोगवादी गमछा 

द्विलकोर 

जय जवान जय क्रिप्तान 

युगबोध 


गुम्म मेल ठाढ्‌ छौ 00 
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श्री झतिरद भा एमर ०९ 
न विमा, पटन। विश्वविद्यालय 


विमल कीति जकर पताल शकि 
विध्या ब्ध अपार 
अपित हो अग्रजक चरा में 
अनुजक ई उपहार 


दु ताहि देश केट प्रतिनिधि छी हम 
जाहि देश केर नाटे पानि ये गेव तोरन ड 
| जाहिटाम हेतिदत आदि भरती खज खन्न खल. सब्र 
rs 


| 
फम्रथिवा क गति | 
h 


श्र में लहमहाश्त भड़ि दोलड्फि गग्ह झा 
जाह्ियय अगत अहून १९ शुवषए मग्हड़ा 


है ज कहि घर घर कड़ी 
निनाद 
काट» 
लून जम दम छग बन 


जाहि देश में रति नच अछि 


ताहि देश केर अविविधि छौ हेम 
जादि पाओल जाइ डोक सन तुबर आलि 
फड़फड़वए लगगात्र चाइँडाँ तुत्ताजहि तँ बासि 
जाहि देश में होइत बडि तह॒आरि तनक अ रेल 
देखए तत याता विचार ने आवरा ओ सेख 
आहुक कोढी सन दुद जच नारीं केर टोर 
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क नसिदाती 


नासी चत्त बृढक बटु गो बेलि 
जाइिडाँक निक पैघ भरो विरङइ रादा बाग 
कोकटिक धोती याग-गाग मे दिर पुष साग 
जाहिटाम बटि दोश डेक वस ओ सी 
अहुर बेर कीं लगैत अदिं गीक 
निक बल जयोदारा चौटीचाति 
झट ओ जिग तोडि जच इर केर गुमान 
जाहि शूनि नाइ अधि कोगो देशा ओ ठाम 
येसी सरह सारि भी सरही लया आग 
“मन्यं शिव पुन्ददस' रं जे पाव संगम खक 
मनाचे भावाद्वा रमे जतेए मति 
होइत छि नेमि 'दिगरि भाहि देरा कर नारि 
प्रियगर' लगइद त के! जनिकर डहकगे मारि 
डाहि देश गे गाश्र'लं चाइ विरति ओ तमदीन 
जाहि देश गे तय क्चाहिता करबायि बहुत मनीन 
बिश्रणि नहि जच वेर घौया सॉ तुसारी धृव 
जैवाहिक गीर जइटॉमक नेहि जैत अधि जव 
ज्ञि देश मे अहिन सुदूर औं सीकीक चंगेरी 
मे बटुको होश वर 
जानित आडि शाहिडाम केर दे 


कमाए ५) 


आह देश फेर लोक न होर कतरो डो सभ 
ताहि देश केर प्रतिनिधि छी हम 

जादि देश ने होक चहटगर एड़ी ओ प्रमान 
खो! मरल पिरसशिक्रा अनुपम कोजागराक मसान 
दादिहिक दही जत्त आश्ोर वमह चृड़ा 
एस से फो इरवि गुहि यी जत्त तोहुक मूड 
बनि पुझ्दगर तह पर राइडिक दाक्षि 
त ठल तिलोरा अङ्गि जच पैर चाले 


जन सुरी नति-भरि बाकुट जा हिक सम्मा 

जाट दास उश्खड़ि समाठ बजरैतहि रहइळ थम पम 
ताहि देश केट रतिनिवि छी हम 

जाहिदाम प्रतिमा सबहक बिक जत्म-विक्न अधिकार 
नव्य-न्याव करे दीप जरीति गैंगेश के अवतार 

जाहि देश में वाचरपवि ओ सडन शेर पार 

केट जड़टों एसरल कीति अपार 
नाइक डनि गौरवशालिनि जनक जनिक हरा 
जाहि उम कहिओ लाइ शात्त्रक पंडित चरवाह 
जाहिडाम एशनहु जोगील अङि गण समक कमोड 
जाहि देश के गोनू का बेर १४९ न कत्तहु जोड़ 

देश में गाइ-टाट पर अमरवेलिं लतराएल 
जरह ने शोभए कमलक कूल छुलाएल 
जाहिदाम अन-जन पेट मुल में पबइछ अमृत सादिन 
नाहि देश केर प्रतिनिधि छी हम 


0 ॥ ; 


एक-एक साधक 
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कदीठी पर कनिहा 
त्वक ति सिखन त्रायत 
5 गुगक कान्तिदशो मानवे 
बिधारित सम्यताक मूल्य 
% बिधरित सम्यताक यूल 
लमा |” डित ३ 
आ बुडित आर्कषक हेतु 
खुग्प चेतणाक उद्घोष 
आए समावनाक विष्क-सोत 


युग हुगर आन्ह्र नहि 
उ हैँ णातर लकलक होइत 
डर नहि 


io 


#5 


घर्ग, समाज ओ अन्धर्िशवास 
रहल अधि सम दिन से उश्देष्टामात्र 

कह्यना ओ बशर 
तओ व्यवहार 
दुर दृह घाट, हुई घाट 


(४) 


सक स्किल ३ 
दु चित्र 
(१) 


बहसओने एक गाग अक्षति अतं ॥ 
आ पनिश्ग्ओोने लात टुट्दै दु ढोर या टॉजिटडक डिशोरी के 
स्लेटी रङ हजारों कार पर 
शक्कर कटइ धनि वेगरक चारु 4 
कडार योक व्यापारी श्री परोडीमज खुनकुचिश् 
अरे ! के नहि जनक! 
जट बनहि नगर गरि गे हि 
इत घन्हि हिन चरि-चरि टा सिने 
आ” क्तेको प्रस्तुत वस्त्र नण्डार 
डीराग सेँ निरिह दच्छित 
फोललन्हि हँ मिसे 
दश ओ 
कलकत्ता; बम्पर, परि ओ सिठयरप 
आजुरु गीतिकादी युश गे 
इप पिका जा, विप्छु ओं महे 
धह दिका सम्ब मानव 


अवो 


आ पजिअओगे लाल हह दुह दोर वाली रकोठलै 


Te २ व्यक्तित्यक सोखर 
नवमरतक कोनो परिहत 
अश्सओने एक भाग अलसीसित कुरूर 
रा डक किशोरी के' 
सलेटीश्ंगक तीत हजारी कार पर गोटका चुल्ट घुकश्त 
चक्कर कट खपि गरक चारू कात 
कपड़ाक थोक व्यापारी थी पीडीमल फुनमुनिआँ 
(२) 
धन्य बिका सेवक जी 
कर भा? दघीचि रुन जनिक आदर व्यक्तित्व 
गांधी बाबाक जे पकक दुगरी 
गीताक अदाह़ों अध्याय जातिका जीहे पर 
हकारं बल द्य कामं कोष एतिहम। 
बिमुक्य निर्मम; झान्तो कछभूयाय कहते ॥ 
लोक दैवा जनिक जीवनक पुनीत ध्येय 
जनताक किलास में जे रेल १९ चढ्डत छथि 
आ अगये जे सवोंदयक रा हरि दरइइ दधि 
अपार जन समूह जनिक उत्ताहवर्रंक भाषण सूनि 
अगिला चुना में जितएबा लए आएल जढि 
धन्य बिका त्यागी, तपरबी ओ गनी व्यक्ति 
हृदय पत्तन अनिक काल्हए खन मेल अधि 
केश वज इएह वीक चाश्क्यक कूटनीति 


कु इः 
करा जे मोग इं।उ रे 
ओ ते बिका 
कृवि न आव वकि 
सेहमीक बनिआति पर खः 
श्री 


क्रील्ान्सार 


चार सँ निरले दश्छित 
कट अफाए बोगं बड़ 
आ? विच्चहि मे स्यित डुई | 
शिव लिल्यत्‌ प्रतर खण्ड 
डट तारक झोझ ताँ 
चुबश्त बूड दुन्ये बुत 
स्कूतिंदायक नौराक रस 
आ! मोग लगाई छन्हि शिवजी के 


क चहटयर टाँदिक 
पुर्शि एकश लोटइ अधि-शिल्ाखएड पर 
साँझ परात F 


ओ रह विरंगक गई सै | 
आवाक स्वागत ऋइत अङि 
आ' चढ्बर अछि हुन डाली मे 
अधजरुओआ वीड़ीक टुकडी 
खड़ड़ल सलाहक काडी 
कोको निराश प्रेसीक डरीक पन्ना 
हॉलीउड तारिकाक नेल पालितक खथी 
NR 


se नगगगनिणण:भफ।कज २ 
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& (११) 
>, | हाइ चपल 
आगफा कैमरा 
रबतन्त उमेदबात्क जम्मा पहिरने आ? अर्मे लटकओने 


मोट में ठाढ़ कोयो पार्टि वि अज्ञा परिछत गगुपत्तानक दुनकी चालि 

कार्यको एलन पोस्टर बाचा सर यि | 
आ दुरगमिक्ाँ व वे ते नहि बनहि गन्द 
दू दा दूनिधात आ? वियमित रूपे, 


तरह गः क नोगो 


जुशितहि रहइङ ओत 
पि्कनिकिआ कहे छात्र 


नहि लगइत छह 
औलान्सर गात्रि 

इए्ह यीक दिव्य लक्षण 

फल्गू गदी भे अन्त; सलिल प्रवाइ 
झो मुक्त हात-परिहास 
ने” मबुपख़क सचन्द्रा के 

अङ्ग जा सै जीपनक चरम उल 

शंकरक महिमा 


साइत अछि 
पदि अकि 


आ? चेद्बर घरि आदर दानी बूटा के 
ऐतिहातिक गरिमा 


आ व्यापक सिवत 


झ गाउन टॉफी 
आ” वकर यब बाषा दै 

गदे जीनक पैएट 

नाइलनक बुत सर्द 


रेशमी सलवार 


खुर चर्म 


लोक हम वनपति-युगक 
कोनो देश 

कोनो जन्त 

उपमा नहिं आगटाग 
साइत ची : 
क? मिवईत छी गरम चाह 
कडा तँ चापि-नापि 
मत डौ सुगन्पित तेल 

ढारइ थी गराज पर लौडाक लोटा पाद 
रगडड छी साबुन पर साड 
बनएबा लए खालि 

आ? पएबा लए शान्ति 

सबसने चनक एट पर सै 

चढव छी गवीला 

पहिरर छी हवाइ चल 


बरइ ची लीला 

नीक जे घोलने छी 

झायडंक सिदान्त सार 

पाइ ढी अचेतन मे निर्षोलि 
( ५३ ) 


AN oS creo 


seins Se 


(3) 

ोलि हम चेतन द्वार 

विश्लेपण कइत दी 

जुगजुग से मोि्राएल दागित इच्छाम 
तृष्टाक ज्वाला में 

ज्ञार कल झनोरक श्रद्धा 

आ! बोरि लेल 

भरल कहौत आडम्बर में 

अपन बहतरि हाथक अँतरी के 


हें कचि कोकिल ऋाजुकक 
सुय ग्रे च्छ्रा जे ह्लोडव छु 


रीन काढ़ि पो 
देशितहि सगित 
के गण लड़ विवह 
टाङ अड़बितहूँ 


आ युग मे अहो च हो तह 
(गीवकार) 


पल घारणा फ९ 
सोमे बम्बई केर टिकट कटयितिहुँ 

खुब चहटयर रसगर फिल्मी गाना लिखितहूं 
लता आर गीता केर कँठहार बनि जह 
किल्मजयतू में नाम कनि 

है. कपिकोकिलि 

डेक युग गे अहाँ जै होव 


(ठी के ढा ह) 


हें कविकोस्लि 

आजुक दुग मे अहाँ जे होइतहुँ 
बण्हेक रिकेदार भ? जइतहूँ 
अन्तक बढ़का गोला फोलितहुँ 
नवे डिजोङ्नक घर बगा कए 
सन्नुक सन रेडिओ घुषुझच्विहुँ 
लहना छार तगेदा छरति 

उका अरेजि कर दुर्ज इह लितहूँ 
हे कविकोक्लि हि 
आजुक युग मे अहाँ बै होइतहुँ 


ही 98 ८ 
(+) 

जीनि पोथी लए सीरम गे पढ़ितहैं 

(ङ श्र) मीन-्येप समम देखवित ई 
हे कविको किल समझाल्वक अयिकारी बनितहूँ 
आजुक जुग में अहाँ जै होइाड | प्रिमिपलक दरवार रहितहुँ 
कोनो टाम इँजीनिश्रर रहति तेर अनार सुन्वा खरतहुँ 
बिल्की मे विजुली. लए जइ एलिट ओ अजन्ता जहतु 
अहृ रउदी कि नहि करितए जगा केट किलास में चढ़ितहूँ 
सत्ती सभटा लेत रोपित नासु चा कए जितहुँ 
टेण्डर मै खूबें हंजिआबितहुँ सँ कल्ासहुँ गे झसितहुँ 
नहिएँ कलगहुँ देकार करितहुँ क चट के ठित 
आक युग मे अहाँ जें होइत आजुक दुग गे अहाँ जै होइतहुँ 


(प्रोफें्रए) a 
हे कविकोच्लि 

हे क्षिकोफिल आजुक युग मे अहाँ जै होइत 
आडुक युग में अह जै होइत एफ़० आर० री० एस० डॉक्टर रहित 
कोको ठाम परोशेसर रिड न्नी सए दाका नित्य कवि 

दून हैँ पीच» डील लवितहुँ फीसऱ्याचना से नहि चुकितहुँ 
सात गोट इ परितं कुकुर जेकाँ रोगी पर भरुक 
RE oS सादिन गृह बनने रहितहुँ 
सेटर औं टेइलेटर पह कडलेगोट चढ्शोने इहह 

रक्षितहु 


मे रहितहूँ 


हे ककिकोकिः 
आजुक युग गे अहाँ जे होइतहु 


3. 88, 
ॐ तीस हजारी कार कीतितहुँ 
(वकील) श्रीमती तळ चक्का कडित 
छि हे कपिकोरिलि 
कुक्किकिल 

हु ह इंग मा हे आाजुक युग मे झह जे होइतहुँ 
हाइकोर्ट गे प्रड्टिस करि निवा) 
नहि घलि सब्तिए सेयो रचा 


बह हे करिहोकिल 
'त हि रहित आशजुक युग मे अहाँ जैँ होडतहुँ 
गाउन में चेफरी राटबकितहु विरज डोप्रा पाय छाडि 
फूलक कली कोट मे लित नेता मेर सभरा रेत अवह 
उ मे रहति डा वळ सिल्जी स्तहु 
हे किकी कित सदिः । 
पक है  लिश तो सादिन पटना दिल्ली जड़तहूँ 


सभ विव पर भाएए करितहुँ 
(रफ) छा उदूबाटन करितहुँ 

है कक्कोकिलि 4000 कक 
आजुक झुग मे अहाँ जै होइवहुँ जुक युर हाँ जै होश्वहुँ 
कोनो पियाराक अफसर रहितहुँ 
निश्चय आई० ए० एस० भए जडतहु 
लिपिक्वगे पर इङ्ग जमबितहूँ 
चनि गर हैँ आलि गुरु 
कनफैरेत, सेमिनार मै जड्तहुँ 
टी० ए० हैं कोठी के मशि 

त बे 
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'खगार्थ 
[एक] 
हरां घर लग रहन एटा 
ताडि वर्ष वेर्‌ दृद्धा 
छुतरी सन उस्र दु ओकर फेस 
हैक डेशाओोन आँखि 


आडि गेल इ दौत 
चोटि येल छड गाल 
मुदा न केरा वू पड्ड छर 
ओवर असल उमेर 
नकली रङ रँ डल समा केस 
रकल ट्पिल नह 
गह मै लागल गुन्गर दौतक गेट 
काजर कएल आसि 
फति नेने अदि पाउडर सै औ गाल 
प्रेम-परदाय सँ रह सविखन काते 
उज्जर दप दष डक दिक शिल 
आश्रोर कश्क्रि! आडी 
बात शत मै बिट अतीत 
जेना कोनो हो शुद्ध पोडशी 
रूपवती सुझुमारि 

है 2 


न्क्ल न्ता 

CE] 

हुनको घर लग रह एफडी 

बीस थपे मेर बाला 

क्रान्ति जकर छट दिव्य 

सेब. पदक बह गाल 

डोका सन-सग आलि 

ख़ड सनक आरे 

दाड़िस सन-सन दाँत 

ओ विश्क्राएल केस 

मुद्दा न ककरो बू पड़ दर 

ओकर असल उमेर 

काँच वस में 

परल लेलक बकाए 

घरक विकि गिरयाइनि 

बनव टनव नहि ओकरा छैक पसिन्न 

जेकों ओ बाजए राद्विगड़ि 

सभटा सफल वात 

पहिरए मोटका बेनगिलाउ केर साड़ी 

डिक द्वक न बाट 

नहि ओकरा जीवन सँ किछुओ गोह 

जाते न कसन मूह देति ओ आवि 

लावण्यक अपमान 

विक ई विधिक विधान 


0 | ४७४७७ td 


प्निजुर्लिक दिखारा 


| 
उग्रा? खान्छ जाए भारताक | | 
७ 4 
विजुलिक आधुविक दिमाग सँ माणि स्प || 
होइळ गकितक कठिन सै कठिन नक समाधाने घन्य भारतक माटि, | 
brs होइत दीक फो लवसुरदागि 
जा! गाज्जोल नाइळे रीत कह 
बाँचज जाइ धाताफ्रबाइ Ed तें सल इह नैषो 
प्रो fe तूरतल दृप्कान | 
तोहर वज्ञ प्र टहलि रहल चटु 
लन्दनक छब्बीस वर्ष अंगेजक सन्तान 
चयूपिड कमणुटरक जिस ढोल गयाड़ा वानि रहल छह 
फोलि देला युग झग सेँ यूः तोड़ह आावहुँ नीन 


फोलह शिवक निनेत्र आ देखह 
चढ़ल भ्रवे छुहु चीन 

वनितहु जाव न अनने 
नहि हुनत केझो नधान 
रचए रुद्र कट ताङ़व नरन 
बह देशक आह्वान 

मानि लैह हे मारि 


आ! काटि देला कल्पयाक प्रसि 

अपने हम पाक छी 

ऊति हमर आग कि 

सोको में लक्ष्य नाहि 

डेन शुदा सरल चाइ 

देखि लिञ्र आधुतिक विज्ञानक उपलब्धि 

जे उड्बैत 

जाँच गे दड़रेत 
बैतिकता, आस्या ओ अध्यात्म के 
(३) 


(चीनी श्राल्मण काल मै रचित) 


( २७ रस है 


से लिखन्ति ढि श्री सोनदाइ 
राइफल दे निंग केर सेन्टर सँ 
एहि हरिमरःहशिमर ऋगत पर । 
लक्षण रेखा नहि लावि सकल s 
मद सँ प्रच लंकानरेश 
है मैकगेहन बिक सेह रेल 
जे पार करत गए जैत रोष | 
से तिलानि आडि और सोनदाई 
राइफल टूमिंग छेह सेन्टर हाँ 
एहि दृरिभ्रिर-हृश्क्रिर कायत पर । 


सोन ठाडक 
क न्त्र चिदठी 


हम करइत बी कितदिन परेड 
चल छी बन्नुक सभेत 
देशक खातिर मरि जैब मुदा; 
नहि बढ़ए देये चौीक लात 

ते लिखलानि अघि श्री सोनदाइ 
लल फेर सेन्टर सँ 
रि" कागत पर । 
गाँधी विकाद आदश महर 
भरावान्‌ इ रे 


विहतारवाद नहि नीति हमर 
भारत सभ दित से अवि उदार 
"हिन््री.बीनी भाई माईत 
छल ढोगमात्र चीवक प्रचार 
महि करतइ के परतीत ओकर 
जमरा नहि कनिन्नों बैक शील 
"महिसक आगाँ वेखुक अवाज 
तहिना ओकरा लए पंचशील 
_ के लिसलानि अगि औ सोनदाइ 
राइफल ट्रेनिंग केर सेन्टर सँ 
दहि हरिरसि कागत पर । 


राइस दर निंग फेर 
गृहि इरिअर-हरिर काग पर । 
हल्दी घोडी केर आंगण सै 
बहक हिगगिरि एर 
झाँसिक रानी केर 


सुनबय गाथा संशा घार 


RP 
(` ६ ? 

छगतैक सेहन्ता रुका मे 

जे देखत हमा प्रजात॑ न 

आधार जकर अब युल 

ओ सत्य रहिता रुल मन्न 

पहि खतत्रता केर रक्षा लए 

सवक इस कए देव दाने 

हाई विरवा किछु कए न सकत 


राइफल दविंग बैर सेन्टर हैँ 

शृ हस्किर हरिर कागत पर । 
इतिहास लिखल स्मा 
होतिक्रार विह केर नाम अगर 
नायक मुंशी सन बी? से जेट 

जे आल-वितर्सजा कएल समर 


अङि हमरा सको बड गुमान 
अ्रनुशासन-प्रिव अङि जतए लोक 
तकनहुँ बढि जोडा जक आन 
ते लिखलनि अघि श्री तोनदाई 
राइफल ट्रेनिंग केह सेन्टर तँ 
एहि हरिञर-हरिमर कागत पर | 


TT ee ३० ) 
देशक लातिर उक्त कएल 
इग हैं जोयौल मड्टरमाला 
औंठी, बाली ओ नकमुन्‍्नी 
जरा चारि सतिकि कठगर बाला 
बिक अठ्प बत एक अनुष्ठान 
जहि बढि कर एहि हैं दाकयुएव 
जे तेहि पराहि करए देशक 
से महामूलं बिक बिनय 
से लिसशनि अड़ि भी सोनदाइ 
राइफल ट्रेनिंग केट हेन्टर सँ 
एहि हर्िरःहरिर गत पत । 
गोटर हाँक हम सीसि लेल 
विक टाइप करव बढ़ सोभफाज 
मलह॒ग-गड्ठी पहिनहि तील 
तमहारि लेब गिक काज 
ते लिखलनि आबि श्री सोचदाइ 
राइफल ट्रेनिंग केर सेन्टर सै 
एहि. डरिअर-हरिर कात प्र । 
' --शवतीर्‌ं मेल छवि एहिटाग 
नायडू सरोजिनी सवक नारि 
हुनका लोकनिक आदर्श कतए 
श्री पावि सकत पेकिङक नारि 


“oes 


(२८) 

"से लिखलनि अछि श्री सोनदाई 
राइफल टे दिंग केर सेन्टर से 
एटि हृत्मिसह र्त्रिर हात पर । 

बारह नम्मरक सलाह अहाँ 

पढना मैं किनि जै पठादेल 

तैर कहल पनत डि: 

खेटर मौँजा पलटगक लेल 

से लिखलाति आद्वि श्री सोनदाइ 

राइफल द्वे निग शेर सेन्टर तँ 

एहि हत्विर-हरिर कागत पर । 
चीनी कट % 
मुह गे नहि एको रती पाति 
थोपलनापल उत्तनल स्वरूप 
नहि सुन्दरता गे कतहु मानि 
भारत सदये खान 'थीक 
नहि परतर' एकर इरत जान 
कश्मीर सेष सब गाल जतए 
जा मुख लगइत अघि (एँचान 
अड्लक कोढ़ी सभ ढोर जतए 
तर कसनडुँ मुस्तक रेल 
सम दृश्य जतए म 


(२२) 
ा तरुआइरि तन भोरे 
से लिललानि आदि थी सोन टाई 
“राइफल दरे निय बेर बन्द से 
एहि हरित्हरिञर कायत पर । 
(दीनी शराक्रमण्‌ काल गे रचित) 


—o+— 


वणल 


|राविखन~ 


कतहु मेँ हो डेकों क आवाज 

कविगोप्ठी मे आएल बल 

रसास्वादत जकर कएल कुएठा-यरत अबुद्ध श्रोता लोकि 

नामा कद्गोष्टीक अध्यक्ष महोदय 
भोहञ़्न- 

लॉनक रॉम्ड देत चलाइ 

स्वास्थ-विज्ञानक गोर चारियेक बेचा 

संगहि गोर दतेक हुहुल्वरि हु्ुआओत छल 

आ कोनो चस्चडश तारिकाक आयाँपाचाँ 

आँडोग्राफ लेवा लेल बेहाल बलाह 

स्थानीय कालेजक एकटा प्रोफेसर 


Mss 


CR १; 


पहर भे 
बुनिक्रतिटी लेक्चर थियेटर ग्य मनुक्रच्क 
आयोजित कल कनो विरमो ञ्ग्रर्सिल्प्त 
जकर विय बल "इगो सतुसलक अखिल 
जाहि मे अध्यक्षता क मे जेक कनो डगी नाह 


ग लाति 
आ उदपाटव एक लम आ” पिहाडि पाथर मे सुटकल कोनो खोताक बिड़े 


नालरि जेकौ अररक जकर कोड 
आए अथर पर एरिव्याप्त ब्युवाक पावर रेल 
माझे पर ठाढ्‌ अङि 

हाइ माक ई शरीर 

एकले नियम से तँचालित होइ 

गरीब छो अमीर 
जिनगी नित चढत अङ्गि विता मलान में 
अलिक बकरा विक सारिपहुँ भवुक 
उच्च आदश अक्षर निहित | 
आत्म-जलिदान मे | | 
ओकर सकल इत्य | 
युगा युग सँ ऐोसल कुंटा ओ कांक्षा । 
रहि रहि चट उफनाइच | 
आ इप हँ चूर भए मनु सन्तान 
ताद्लिन डनंगनाइङ 

( 3% 


देति डिति पि 
टोस्टक तङ चाइ्क चुसौलेत 
पैदिकोजी भेटला सिसेने मे 
देखए आएल दल। राजकूरके 'सतर॑गो तमाशा! 
पङ मे (हक्षियों बलविंत 

काडिगन पहिरन, लिपस्टिक लगा 
आ” किंदानि-किंददि पंडितजी हे तृष 


॥' एकरे पतताएँ ओ सेइ आहि दिग-राति 
आ चढ़ने आडि पीतर पर धोस सोनक पायि 


न ५ *+ 


ह्लाठ्वी 
डजो सिरिङ मे 


टहाटरही श्चोरिञ मे = 


अनन्त असारं मे झोट-चीन द्वीप 
उद्वाह इजोरिश में 
जगत्‌ औ्रदमातित अघि 
आ युगसन्विक चीषद्दी पर 

बटोही अद्धि पथे काग 


>ओोततए पुरावे अधि 


स्मौ मे 


ककरो सत्र जनेंख नहि - 


सत्य ओ अहिसाक पुजेगरी विकँ हमरा लोकनि 

गुदा ते शाय गे ककहो तँ उनैतनेहि | 

शरीर तँ पातर लकलक होइतहुँ द | 

आस्वा हमर कुव्ति गहि | 

गर्यादा ओ संस्कृतिक प्रतीक जे हम अनन्त्लालहि स | 
नहि मेल अछि हमर वि्ेकक हास ', 

हमर रण-कौराल ओ पराकमक गाथा 


जतेक हमर देराक इविहास 

र सीनगन, मोटे, राइफल ओ रोकेटअक्तेपक 

सभ किछु उनागर श्रङ्धि 

आ? हमर टैंक ओ आडिंज्रीक सोख 

सभ किछु छागर अति 

के गहि जगे हमर कीतिराली नैटक नाम | 

जकरा सोझो सकल अस वेकाम 

वैटन टैंकक नोसि सुड़कैत 

जे मोर्चा एर कएल गहाग्रवाए 
सरिुँ अपन बीर हृमीदक खातिर 
(२३३१) 


4 20 NN Sst ree ee 
(२४) 

आएत के छैक गुमान 

हमर देश जागि गेल अघि 

जागि गेल ढि हिन्दू; गुतलमान,)तिफ्ल राई 


हमर राष्ट्रीयएक्ता देसि क$ > ` 
कबर कहर ने टोर पर एफडी पढ़े छ 


आ" अकिलि गेल छड ईदाई 
गारतक एकएक लाला 


जवानको स्बम्व्ोरिथिन 
गुक्तिणीक लूँ 


परम ब्रि प्राएनोब कमर एगारह सेए तीक 
नेटि गेल मोबलय टाकं गोरं बीस: 


सरिपहुँ “बहादुर? अकि रेडिओ सै हुतने छनहुँ होकि सने. `) `- | 
गातभूमिक रक्षा. जकर मूलेन अलेटरी मे चल गेलाह बंगढू गनेस' | 
गे महि भदे कहाँदनि लड़ाई भकना | 

लेल गेल शकि | 


आ” सड़ीओ उचारि' 
जे फ्ला के महि लगलनि हैं कुक कले" " 
दुनुगो'बजए हैहू पठन में भरती हैव 
आ बाबूए जेकोँ टैंक आओ सशीतगन सैर 
तनने रहब बन्नुक अँदाएब चढि ध्यान 
अगर रहत हमर सोहाग जैँ चलिओ जैत भ्रहोँक जान | 
गाइशओ दै छि समत ते" रसबनि दूषक लाज 
देश रक्षा सं वाहे कए दुनि मे नाहि दोसर काज 
परसू सँ बाबी घए ले लानि अकि खाट 
पृत्ररिा घर छुड़ाए गेल श्राः लागि गेल टाट 
आएल लिन मौसरामनी में छोटकी दाइक बर 
( ३५) 


RTP वन 
(3) 


अनने लयित तीन नरिक असरकीक छऽड़ 
गाए गेल विएसि आ' महिसत विश्राए 


सौते. प्रयोग नादी 
एकटा खुशीक बात जे हम सीखे छौ जिआाए 0 सक 
मोग होइए भारा अदौडी खाए : T 
मरुक रोटी, गरचुस्तोक ताना तें सङ एकटा काँच सिरचा हूं ई. बिक आओ ताप सनक: 
बाडी यै उपचश् छल मकड़ दस सेर थि किक 


काटे ड शिरा सम लऽ गेल अनेर 
डन में कुलरइ अडि कीआ नित मे 
गहा बिकहुँ गुझ़े आ दग विहँ डोर 

कोइल स सँ आएल छल गा दीक भार 

उतारा देब जहदी बूफि एकरा वार 

ज्ञादा इति चन्द्रकला तारीख पचत ने 

पानि जवान मधुकान्त'झा गिग्गर एगारह सए तीस! 
(पाकिस्तानी शक्रम काल गे रचित |) 


ओए पर्ला लोन घराउ 

गुदा आइक अज्ञा-परिएत लोक एकप 

लफेटै अछि डाँड मे 

ओ* लेटा तँ पहिने ति | 
जे चौपेतब -ओमध्ट नहि 

गरत तो घोजएवा सँ हिनहि, एहम 
ह सभ 


प्रो सजा कड :-. |: 
पेवा सँ पहियिहि -:, | 
हहा गोवहौड़ मे बोरि लेल: | 
आ” घो-धाए कऽ पहित्वाक गराची परम्परा 

जृल्हि मे कोए गेल. दु 


or 


(०३६ ) 
हं लक ओकरा देखने लिए” 


ज्योताना-म्लान फागुनक राति गे 


बलको 9 इता करसन कर हहह ” 

tye "चे हम नहि देलिलिऐक फु 
भारतननेपालक सीमान्तक पास मध्य जेना हम किन्छु देखनहि ने होइ 
ओ कोनो दीप शिखा जेकौँ जरइत दलि | (आ ई "समे हमर उदन्त कलाही 7-२ 


अम सँ फ्लान्ति छ हैक ओकर दुइ भाँसि को 
क कोनो अहते देशक अपरिनित गाता मे हद | 
ओ बहुतो गण वंजेशत छलि PE नसकदलला | 
आँखि मे छलैर छाडे? Co क | 
आ गगनक चौलिमा & "महि = Ee | 
झो केशक भढ सँ हुलकी दैत सगवाने भार 
इ करो देस ने बनि 
हुती सत दुहि गे 
सीमोन्तैकै ' परमँ" मध्य 
जाहि ठाम श्रम बैंक 
इत्ति छेक 
ओ बैक मुन्दर साँझ 
= चरि भात दैक 
अ? तरल गाठी ' दाक" 
अर्ल आन नाच छैक 
आ कंड भरत गीत ४ 7 


घुच्च काल जननीक कोर एह विषम काल-में लाल 
त्याग तपस्या सें यायल जे सह अस्तिलक गाल 

` दरक पाडाँ बलिदानी व्यापक जे व्यक्ति 
ताराकन्द” फेर उपल/्धि विक जनिक अमर कतिक 
संकह्पक कुबेर जे मानव गारत माँ दे एल 
हिनिगिरि सन गस्मीर छा चे ससि वासिक दूत 
गौतग, गाँची आर जवाहर केर जे रखलति टेक 
कए उजागर बरती अशन गित्र बनील अनेक 
ताहि “वहादुर” मागव के अपित आदि ज्यानले 
जाहि विगाहि सकलानि जनिक्र रिछ भदवा ओ दिकूयूल 
“जव जवान” ओ “जय सिसन केर स्वर परसल सग ठग 
लिखल रहत सोनक आखर मे रास्तीजी मेर नाम 
लोकतंत्र ढेर रक्षा खातिर बिसरलाह नहि नीति 
परन्परा केट अगुशामी भारत फेर अमर बिट 

एकताक सन्देश अमर देए स्वयं गेला सुराम 

“नाल बहादुर” अनर भए गेला, विश्व करए गुशगाप 


गाब्द ET 
सखुयन्दो थ्व 4 = 


जीवक घडि छ 
जीवि लिज श्र 
जीवन रस पीबि लिश्न ५ 5 
तीत लागए Ne 
भीड लागए - 
करुना कऽ 
घोटे लिन्न 
डका जे मोचे होइ 
खद दिश्र 
कहए द्क्रिउ 
बाजब तै 
` दृरि जेब 
विडे तात मे 
रते सेँ घूर जैब 


बुडि चढ्ल रॉकेट पर 
आवना प्रद्यभाएत ५ 
नीति ओ अनीति मध्य 
किया भोविश्राएल , है 
MEN, ] 


Livrasy YR) 


2 


र 


ओर गहि छोर नहि 

सब (कि नित्त 
सतरल जाइ डेग सुदा 
सोख मे खच 


नाग्हि डा जिनी 
इएहू सीक लघुरवा 
भावनाक पृष्ठ पर 
अंकित अन्ताया 


अरत शद्वि मील केर 
बर्मा अनवोल 
विञुलिक इजोत में 
चकमक अछि टोल 


पंखाक हवा में 
हेराए गे चाह 
विचारक प्रवाह गे 
मोन दुखिताई 


बद्लि गेल युग 
मुदा पुरनके अधि वान 
गिल्लीउने नि पजिआर 
मरि सूह पान 


कोइलाक सभ्यता मे 
नवल धवल यस 


es x ) 

सूत्र वाक्य बाबाक 

कधा लए अस्त 
युग अधि प्रवोगक ५ 
विश्ञानक सबदाप्त 
न नान्यताके तक 
अनक पात 


खेन बीक टलहा 
ओ कोल थीक तोन 
` बुग तन्धिक चौवट्टी पर 


डकुआएल योग 
अतुक्ष आकांक्षा | 
झो कुटाइ राज 2 कं ॥ 
औँविक उपलब्धि बीछ | 
जवन केर साज 
पका बसात ये' | 
मन भेल घोर | 
मवि गेल गई सँ | 
आँलि कात ठार 


गुनैत रह घुनैत बू = 
झक इतिहा 

डुग म्वा तँ... 
ठेकत अक्षास १ 


अगट पिट किन्छु गहि 
मात्र दृष्टिदोष 
युगक सङ वदलि रेल 
अथै शब्दकोष 


जकरा जें मोन होश 
कहए दि 

काए दिउ 
जाजब तँ 

दूरि जैब 

बिरडो बसतात मे 
रले सँ घुरि जै 


जीवक शद्ध 

जीवि लिन्न 

जावन रस पीवि लि 
तीत लागए 

गीठ लागए 

कहुना ऽ 

धोटि क्षिः 


कुद चढ़ल रौकिट पर 
भावना पुआएल 
नीति ओ अनीति सध्य 


किया मोतिआएल 

और नेहि छोर नहि 
सब किङ निपा 
सत्तल जाइ डेग मुदा 
सोझो गे खच 


नरह बर्णक ब्याह 


स्तरा खुर खाजा 


बारह बरक बाद पुनः हम गेल जह क्रेज्ाश 
नव धरातल नव क्षितिज मे देखज नक प्रकाश 
बहूइत डुल उनटा वसात चहुँरिशि बेटात दल लोक 
यृकोगोट नहि सामी आश्रम हप, विशद २ शोक 
चिन्ता सै पजर कोत भए येक जूर 
मुहू विधश्रशरोमे सासु डली चदुआ पर दुख ९ 
सरह्ोकिक सुदूडी गे बान 
अकवक किछु नहि तून 
"महवा? टेल्ह गेल सः 
"तनू! “वीतु! आओर नीस देति 
नख लोट डल देर्वज्जा पर कोबरा बर 


क्िटाैत अतीरी देखल विनु ऐ! 
वेली सरहोजि न काहु आर न मेटलि सारि 


(हलो माइडिश्र' “ओ० १० मिस्टर! नदा झु के गारि 


उनटापल्ला कने देख रखने हिल्यी चूल 
कार्डियन ओ सॉल दुन छलि "सग “ 


मेकअप सँ एहदे सन कम जे शूटिंग लए तैआर 
कोरो गनिनानि दुलह। लोकगि ठोकवु अपन कपा 
अक्ष काठ खाइङ जे कीड़ा महुना नहि परकार 
सातुक उपर द्ोरश्त देखल १तह के कुरार 
छाल्ही चृ मेह श्रलोप्ति मात्र टोरट ओ चाह 
बिनु वजने सेहरी नहि भेटत भुलले रह निश 
झम गुड्थु पुरना जमाए, नवका टाकु दिन 
नट दिनट जें किडुओ बजवा खर्वो करता लात 

सए गेल घर सभेक अवमूल्यन डेग-डेग पर दाओ 

एहि गहयी गे घटल जाइत अकि आपका बेर मान्नो 


जु रमा मेल 
ठाद छं 
चन्त 


गुम्म गेल ठाढ्‌ छी 

नक्करमपुरक चोटी पर 

जुई छी वनाई 

आ देखई डी तमाशा 
पढना क्षय जाइत अबि 
हज बान्हि चरि 
आ' गुड़युडाई लकुरी सै 


आल फरफटिश्रा 

ताहि पर सवार कयि 

नइ बर-कनियाँ 

गुली णड़ी पर 

बढ्ल कधि बनि 

र बीव-चसना कनियाँक 
जालीदार दोपद्वा 
कूमि रह पतभ गे 
सगर परोपद्दा 


साविक में जनोजातक 
एक इुदूढो खो 
आग तँ डेगे डेग 
तप्ीबनी कोपा 
साविक मे लोक पवि 
मिरज ओ* चकन 
आबुलिक सोक के रेन पाइप' 'टी रट" 
बूढ़ि गाए बेटी तन 'ट्र/निसटट! लटकन 


गुम्म मैज्ञ ठाइ दी 
सकरमपुरक चौड़ी पर 
जाव ही कमाकू 
आ दे? ही तचारा 


ग्रीष्म 
युन्म गेल गढ़ बी 
विरसाइहर पाकङ्तिर . ७ 
चुन छी तमाकू 
आ” देख डी वयाया 
सुची सन दुपहरि में 
सोन अघि घोर 


भवि ल्ल बद हैं 


आ/गिक गोल करल 
कसट दवि पैसा 
ककरो नहि बहव छै 
वत्सिइतक खीसा 


डलडाक सोहारीमे 
देह ठेट बुला 
विव्य छो कलमी गे 


डेक मे लागि गेल 
मंकेडाक जाला 

ढन ढन शहि पन्नुक 
रा लटकल ऋ ताला 
शुम्म मेल गढ़ छी 
विरसाइरक पाकेड्तिर 
चनव छी तमाकू 
जा” देस डी तमाशा 


सीमि गेशनि गौतिक 
तज्जल तिन पदा 
भीड़ मे पचि गेल्मि 

मागीक आहि वा 


समि पड़ला घृटर झा 
पाँ दू कौडी 
आहिरे बा मीजिगेल 
तीसरी. अदौडी 


मुग्म मेल ठाढ छौँ 
सहेस्द्ृघाटक चट्टी पर 
जुने ब तमाङू 

आ” देलर छी तमाशा 


टिक्त बाबू जुता मे 
सन्हिआएल' बेग 
परतू तँ गाड़ी नहि 
जाइत अदि ढंग! 


पा 


युम्म गेल गढ़ छौं 

महेन्द्र घाटक जडी पर 

चुनबड़ छी तमाङ 

जा देखर ची तमासा 
° 


बेन >> HF 


गुम भेत्र अढ़ थी 

मेहू घाटक छहर पर 

चुनवश छी वेमा 

जा! देखए छी तमाचा 
हु पिपरक गग में 
देवश अधि नीलकंठ 
कोइलाक सभ्दता गै 
चारु आत लढे लड 

गुकुन बाबू दोकान मे 

भेटता नदि रची 

रुचिगर ल 

डोबहीँफ गेंची 


परसू तँ एहिदाम 
लागत बेसाइ - 
तुक पर कंखारएुर में 


गुम गेल दाढ कँ 
मेहबूबाठक हूर पर 
गव छी तमाकू 
अ देखह छी तमाशा 


गुम्न भेल्ल टाइ दी 
लोहेन रोड टीत्त पर 
चुनबड छी तमाङ 
आए! देलड़ छी तमाशा 
` मोटरी सम्इराइ छथि 
.... बरहा ओ बरही 
मोसाप्टिखाता में 
बिड्भाएल भवि- मुरही 
आँजुरक आँचुर है 
दोलडीक धान 
बहिकिरिवी हेग्गर 
गिललोउने अक्षि पान 


_ बिर गेल भियाउता 
“साते ओ मवद” 
दबो आव पौज के 
सिसव कृषि “बहू” 
प्लारिटकक फूल धीक 
टेबुल केर शाव 
बदुशि गेल रागरङ 


अदि गेल तान 
गुम्म भेल दाढ़ छी 


लोहना रोड टीसन पर 
चुनबड़ छी तमाकू 


धर 
2४ 


गुम्म गेज्न दाढ छी 

लाल मौजिक मुहधारिलिग 

चुनब छौ तमाकू 

जा” देखइ छी तमाशा 
गूड़-चूड़ा मिचराकृड 
पाक छवि सरफ्च 
बगड़ा सत सोता में 
मुटकल्ल अकि 

बाबा के होइतडनिं 

एक सलगाक जाइ 

बाबीकैँ पेलि 

मलेरिश्चा भखर 
बीत सन बात बाजए 
पाव नेरिक जीत 
आहिरे बा गुनतरिगेक् 
कोर्बाक सुति 


बुदि्ञक फूसि बीक 
मीजिक नोर 
अज्रा, मैत 
मप्रोलनि मोर 


गुम गेल ठाढ़ डी 

लाल गौजिफ सुहथरि लग 
जुगबह छी तमाकू 

भा देख दी तमाझा 


